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आर्विन- इस मास में ९ बुधदिन, सूर्यसक्रान्त मुहूर्त di २० एवं सौम्यभृंग है। अतः सभी वस्तुओं के भाव 
| Pe तरल रथ, «որ तया Su के भाव मे उतार बव संभव हे। պոզ क योग h CA, 
| महामारी तथा प्राकृतिक उत्पात संभव है) कल्याणार्थ धर्माचरण करना चाहिये। 

कार्तिक- इस मास में ५ शनिदिन; १७ ४५ एवं 
तेजी आयेगी। मुख्यतया घातुपदार्थ तथा लाल वस्तुओं $ भाव में विशेष तेजी रहेगी। चारों का योग तथा ५ 
-शनिदनि उत्पात, कलह, रोग-भय, वैमनस्य, हड़ताल एवं दुर्घटना कारक ё कल्याणार्थ धर्माचरण अपेक्षित ह 

अगहन- इस ¦ में ५ रविदिन, सूर्यसंक्रा न्तिमुहूर्तत ३०, ` ३० एवं सौम्यसृंग है : खाद्यपदार्थ, af pra, ր . 

т फल ard साथ im विशेषकर ब पत ज घा स्थानपरिवर्त्तन संभव है। राजनीति, शिक्षा, उद्योग, व्यापार एवं कृषि से आंशिक लाभ होगा । मित्र सहायता मिलेगी। केतु, अगस्त 


mt अतः सभी वस्तुओं के भाव में š * А e राशिफलम्‌ o 
मेष- (चु, चे, चो, ल, लि, लु, ले, लो, अ)- वर्षफल मिश्रितफलद है। रक्तवात दोष, अशान्ति, घाव या उदरपीड़ा, आपरेशन 
संभावित रहेगा। सन्तान सुख अनुकूल तथा पारिवारिक सुख बाधायुक्त रहेगा। व्यय होंगे। भ्रमणतीर्थाटन का योग लगेगा 


с. 
, 


आहो का योग तथा ९ रविवार प्राकृतिक उत्पात, कलह, वैमनस्य, दुर्घटना एवं भयकारक है। कल्याणार्थ धर्माचरण अपेक्षित ही. . तुलाराशिवत्‌ शनि तथा २३ अगस्त तक राहु की उपासना लाभकर होगी। 
पौष- मास मे ४ मंगतदिन, रसा ३०, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ३० एवं, सौम्यश्वृंग है। अत: सभी पदार्थों के भाव में साम्य 
की स्विति रहेगी चार ग्रहों का एवं ९ मंगलदिन है। अतएव झंझावात, ओलावृष्टि, हड़ताल, दुर्घटना एवं प्राकृतिक उत्पात 
संभव है। कल्याणार्थ धर्माचरण अपेक्षित है। | 

माघ- इस मास में v बुधदिन, सूर्यसंक्रान्तिमुहूर्त १५, ३० एवं समश्वृंग है। अतः खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, 
फलादि, वस्त्रादि, वानस्पतिक पदार्थ, तरल पदार्थ एवं व्यजूजनादि क भाव में साम्य रहेगा। यज्ञादि सत्कार्य होंगे। झंझावात एवं 
शीतकोप रह सकता है। खाद्य qar के भाव में उतार-चढाव का क्रम संभव है। x 


बै: इस मास मे ६ ववा सकि ३०, зо एवं याम्यश्ृंग है। अतः इस महीने में भी सभी 
वस्तुओं के भाव में साम्य रहेगा। उत्तार्द्ध में कुछ तेजी आ еа аа անկան աւե 
կ 


वैशाख- इस मास में ç मंगलदिन, सूर्यसंक्रान्ति मुहूर्त ३०, चन्द्रदर्शन मुहूर्त ३० ԿՎ याम्यशृंग है। अतः इस महीने में सभी पदार्थों 

के भाव Š उतार-चढ़ाव का क्रम रहेगा। सामान्यतया धातु पदार्थ, तरल पदार्थ फलादिके भाव में तेजी रह सकती है। खाद्य पदार्थ 

आदि के भाव में तदपेक्षया कुछ न्यूनता रहेगी। ५ मंगलवासर उपद्रव, अग्निभय, रोग, प्राकृतिक उत्पात, झंझावात और 

ओलावृष्टिकारक हो सकते हैं। अतः धर्मकृत्य, कल्याणार्थ अपेक्षित है। f f 

जेठ- इस मास में ५ शुक्रदिन, सूर्यसंक्रान्तिमुहूर्त ३०, चद्धदर्शन मुहूर्त ४४ एवं समशृंग है। अतः खाद्यपदार्थ, खनिज पदार्थ, कॅन्या- (टो, प, पि, पु, व, ण, s, पे, पो) वर्षफल मिश्रित है। उदरपीङा; रक्तवातदोष з व्यय, शत्रु बाधा, नूतनकार्यारंभ में | उद्योग, व्यापार, कृषि एवं राजनीतिक के क्षेत्रों में आंशिक सफलता मिलेगी। भ्रमण, स्थान परिवर्तन एवं तीर्थाटन का योग 
: उपद्रव, | बाधा एवं विलम्ब से सफलता, शिक्षा, उद्योग, व्यापार एवं कृषि क्षेत्रों में आंशिक लाभ, भ्रमण तथा परिवार- सन्तान सुख लगेगा। वातरक्त दोष एवं उदर विकार से स्वास्थ्य बाधा उपस्थित हो सकती Bi पारिवारिक एवं सन्तान मध्यम रहेगा 

अनुकूलप्राय TOM १२ नवम्बर तक तुला राशिवत्‌ शनि एवं २३ अगस्त $ बाद केतु की उपासना लाभकर होगी। अतः तुला राशिवत्‌ शनि तथा २३ अगस्त तक राहु-केतु की उपासना कर्तव्य ё | ո. аро 
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सूरयस्य-ओम्‌ DE सूर्य आदित्य । चन्द्रस्य-ओम्‌ सों सोमाय नमः । कुजस्य-ओम्‌ अं अङ्गारकाय नमः । बुधस्य-ओमू बु सीमन्तपुँसवनमुदूर्तः 
] शुक्राय नमः। शनेः-ओम्‌ शं शनैश्चराय नमः । राहो: ओम्‌ रॉ | पुन. ह. रो. रे सीमन्तोन्नयनं च षष्ठेऽष्टमे वा मासि मासाधिपतौ सबले कार्यम्‌ 
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विप्राणां ээ, १२ क्षत्रियाणां १३ वैश्यानां १६ शृद्राणां ३१ तमे दिने नामकरणं शुभम्‌ अथवा स्वा. पुन. श्र. զ. ह. अश्वि. पुष्य, अभि. 
उत्तरा ३, रो. मृ. रे. М. अनु- W १1२ 1३1९ 19 190 19 
: 9 
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अश्वि. रो. मृ. ह. पुने, पुष्य. चि. अनुः श्र. ध. श. रे. नक्षतरेषु शुभतिथिषु иге वृश्चिक ета 3 13 1219190 193 1१६ तिविषु चं. बु. वृ. զ. दिनेषु, शुक्लपश्षे, पूर्वाहणे, २ 1३ 1४ 1५ 16 19 1६ 190 199 लग्नेषु, एषु 
eee վրան Е нандай स्यात्‌ । ia न रहितेषु । शुभैः १ ।४ 1८ 1७ (€ 1१० स्थितैः, पापैः 3 ।६ 1११ गतैः, दशमस्थाने ग्रहरहिते, 

= | | an शुभदृग्युतलग्ने, ४ 1६ 1< 193 रहिते चन्द्रे अन्नप्राशन 1 


"DE “कर्णवेषमुदूर्तः | =, 
913 1319 IE 19 190 199 193 19319 तिविषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌, चं, बु. वृ. शु. दिनेषु, जन्मतारां विहाय श्र. զ. ह. पुन. 
... | अश्वि. उत्तरा з, पुष्य. अभि. मृ. रे. चि. अनु. नक्षत्रेषु, १२1६ मासे वा विषमवर्ष, चैत्रपौषहरिशयनरिक्तासमवर्षाणि ԱՎԱՆ Q 13 18 
५ 1६ 19 те 193 लम्नेषु, शुभैः १।४।५।७1६1१० गतैः, पापैः ३ 1६ 199 गतैः, लग्नस्थे गुरौ शुद्धसमये शुभ:। as 
अश्वि रो. मृ. पुन. पु. उत्तरा ३ ह. चि. а-а. अ. ज्ये. Я. զ. Վ नक्षत्रेषु. 311919019919 
३।५।६।७।८।११ लग्नेषु शुभदिनेषु पूर्वाहूने शुभम्‌ । 


ध. श. रे. 


नक्षत्रेषु चं. बु. वृ. शु. ՀՈՎ २ I3 Iç 19 1१० 199 193 तिथिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ २ 1३ 1४ ।८ 1६ 1१२ एतद्राशेर्लग्नांशे 
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नि sss БОН Թթ Ч. आ. MR. म. वि. श. रहितनक्षत्रेषु शनिमंगलरहितदिनेषु शुभतिथिषु स्त्रीणां लाक्षाभरणधारणं (लहठी धारणं) शुभम्‌ । | शुभम्‌ 1 
२२० शिशुनिष्कमणमुहूर्तः- जन्मतश्चतुर्थे मासि यात्रोक्तदिनतिथिनक्षत्रेषु द्वादशे दिवसे वा शुभं स्यात्‌ । | 


` 


३. पुष्य, Ф. ` अ. घ. श. रे. 993, बु- 3. श. वारेषु, शुभतियिषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे < यावत्‌, З Iç 1< 199 
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अश्वि. मृ- पुन. पुष्य. ह. चि. स्वा. अनु. श्र. ध. श. रे. नक्षत्रेषु, सू. मं. बु. शु. - 


शुभदाः । १ 


कणप्रदानमुहू्त: կարին) 
स्वा- पुन- मृ. रे. चि. अनु. वि. पुष्य. श्र. घ. श. नक्षत्रेषु शुभतिथिषु १ 1४ 119 ।१०| - 
`| लम्नेषु, लग्ने शुभयुग्दृष्टे, ५ । ८1६ ग्रहरहिते, ч.3. शु. श- वारेषु शुभम्‌ । 
ऋणदाने निषिद्धसमय:- बुधवासरः, भरणी, कृ., आर्द्रा, आश्ले., मधा, पूर्वा ३, चि, 
त ज्ये. नक्षत्राणि, भद्रा पातयोगश्च | Ë 
ऋहणञ्रहणे निविद्धसमय:- रविभौमदिने | संक्रान्ति: 1 वृद्धियोगः | हस्तनक्षत्रम्‌ । एषु | 
wir 19919२ करणार्पण शुभम्‌ । Ë 


A न =a | 


ce “24 1८1१० 199 193 193 19% डा८ 9२1१४ Թ 
अश्वः रो: मृ. पुन. पु. ह. चि. स्वा. अनु. मू. श्र. नक्षत्रे THY लग्ने TTT, ЗА: = (ոպ 
1५ 1७ 1८ 190 199 193 193 19% तिथिषु। सू. चं. 9. 9. शु. | 
А a eee ee : | 
, शुभैः 9 1४ 1५ (9 (€ 190 स्थितैः, पापैः ३ 1६ 199 स्थितैः | दिनेषु, 913 13 1% 1७ 190 199 193 ।१३।१९ तिथिषु, २।५ रा ३. ह. चि. զ. 

, आ, आश्व कर्त, मर्ग गेषु शुभम्‌ । AAA, देवालये, | 199 लग्नेषु शुभम्‌ । ЧЧ SPER Հ" 


अशुभदा । विशेषः- पञ्चमतारा आवृत्तिवशेन धनवा १ सुखदा २ मृत्युदा च भवेत्तेन प्रत्यरिताराया: 


तृतीयावृतेस्तारा अशुभा, तत्र दानं कार्यम्‌ । 


सूर्याकान्तनकषत्रात्‌ ६ «ագ शुं, ततः ६ अशुभं, ततः ४ |, द. श. 
Е > Е |शुभं, ततः < अशुभं, ततः ४ शुभम्‌ । : 
nn के w वंश, चन्द शवर मङ्गले क, षे | 
अ. रो. पुष्य. उत्तरा ३. ह. चि. स्वा. अनु. Я. ध. 
Mr SET शनौ निम्बम्‌ शुभम्‌ । 
शुक्लपक्षे । а 13 19 19 1< 190 193 19% तिथिषु । वृश्चिकस्य ३ कणगर्दनमुहूर्तः 
о अंशानन्तरं १३ अंशं यावदावश्यके २३ अंशं यावदपि । ततः मकरे मा, पूछ. उफ, रो. वये. मू. अनु. अ: AS 
й सूर्य वा कार्यम्‌ । २।३।४।६।७।६ nee शुभतिथिदिनलग्नेषु शुभम्‌ । | 


ऽभीष्टदिनावधि गणयित्वा नवभिहरेत्‌ । शेषं तारा स्यात्‌ । तत्र २ ।४ IE ա ६ ताराः 


तारा मध्यमा 14 | 
4 केवल तृतीयावृतेस्ता 


Ss 


Foe] oe] ՎՀ [eo] २२(२३ (२५ २५ २७ २७ २५२६ 


== ze | [5124 
хрр ६ ६६६६ ६५ £ £ EE PEER 
լ val १ | 90] १८|२६ fax] ४३|५१| o] < | १६ २५ 33] ४ Հ -| ЕЕЕ 
० | vel «| ४०) २ | २४४६ | < | ३०|५२ | १४ ३६| «е २१ ४२| ४ Е ¿1555 EEEB ր 
€ 30190 | 90| १०| 93| 99| 33 fc = s = Е | 
ո š у 55 E| Z 5 E = 4 ի 
४६ ५६ € ४०| yo २०1३० | Yo} чо] ०० 99] २१ р - 71:11 > _ 
5 ३६ ४० ४प ९४ & | 93 ३०]३६ [33] Yo] ६४ oo] ६ г” F Ե ॥ Es É EBEE 2 Е 
Re 93] १२ 93 [93| 92] 93| १३ ४११४ ५४ १९१५ [ou] эх [эх | १६| १६| 98] १६| १६ £ Е © | S Е DEBE SE E 
fe | |е 99] 29] ३१|४१| ка| ३ | १४ Е] ०० 33] 22] 281 ४६| ५७। € | зо |३३| ४३|५४| & | 99] २६ ४० ४२ ae E =P ६ | 98] २१ २१४6 ००| १० Ez Е 2 EE = 28 
11170 णल FONDSHEN- BEER |E2 Mt Aldaz չԷ: 
E [= [१७ | २०१७ 9<] १८|१८| १८| 9c] १८१६ १४६ 5 Е зе] zo] 20] 20 zo] аә रि 39 [39 [33] 33] 33] 33] 33] 33] > छि rr dé Fi S - z z Ë 
छ | ९ |*| 34 35| ४६ ०० १२|२३| Be] ४६| ४० ६| २१ 4 ७| १६| ३० ४२ чз] ох |१६| २८ ४०९१ ३ | १४| २६३२७४६ м (Eb ES ESE B ताई STE 
> [sa [ec] २५५०] १६ ४२ oc] a] оо] ३४| ०८ ४२ վ кој зи ч 32] ६ | о] 94] ४८२२ |६६| 30] ४ [30] १२| ४६ 20] vs] 2 eE Begs Files Е वित =| pe ՇԽ 
Ե Ա [eal zal श aa २श २३|२४[२४| र २४[रर्श EP रश २ रर ररर 28] 24) [२६| २०७ [२० २७| २५ २१२१ २१ E 45 EE EE 4 z: Ն: 
Е | ‹ 92] २४) ३५ ४७ ve |әо| 33| 33] «ՀՎ | १५) २६ ४० ч3] ३ | १४| २५ २०४८ |१६| ११ [33 | 38] ४४ १६ ७1१८ ЕЕ ES ЕЕ ZE FB FE Em 
FE | wo | २ | ३६| १० | ४४ १८ ५२(२६(००| १६| ३२] we] ४| २० ३६ q ८| २५ ४०| ४६| १२|२८ |४४| ०० 96 [33] ४८५ ४। २०३६ в > BE >" 3-34 Fe. = € 
y E fo 27 2€| २६ ՀՎ २६|२६| ३०| 20] ३०| ३५ 30] 30] 39 ३१ a9] a ३२[३२ [33] ३२|३३ | २९ ३३| २३| 21321 045 Ե 231122 Ë 31: 
EE ç «ՎՀ २६| ३७ |४८| оо! IE] २२ BY 49} १५ 39| ५२ १५।२६ |३७| ЗЕ] ० 99] २२ ४५ 9 W = Е EB "Е £ + = £ 
च | ८ | २४|२०| ve} 93| २८|४४|००| १६| зае ४| २० ३६| ४य ४ | २४) ४०) ५६। १२। २८ |४४| оо эх [32 ve १३६४२ E ® E & le sz E sË 
а ` É ¡A թ ur 
e TE |तुला (४ ३४ ae] al ae] २९१३५१ ae] ३५) २६|३६| २६| ३६ 9 339] ३७। ३७। ३७| ३८ |३८| ३८ ३६ ३€ ३६३६ ३६ |; ¿2 ЕЕ EE Ez © =É = 
Е ९ [5% | aol ४१| ua] ४| эх [RE] ३८| ४६ १ | 93] २५ 34] 89] ४११० 33] 33] зајак < |१६| а? < | १७ २६ орка] _E Е लिए कुक 5 БЕТ РЕ 
ЕЕ ३८ | < | २५२०] ९६ 93| २८|४४|००| ३४| < [#3] १६ «ор २० ४प 33] ६ | ४०॥ १४| ४८२२ ४६ २० 3२ ४६ २०४७२ «E EE | Fe > E Lee ра 
£ पश्चि хој Yo} ४० $9 leo] ४१ ४१ ४१| ४१ «Վ «Վ «Վ $3 ४२| va] va] ха ४३| ४२ |४४ ४४ | 83] ४४| ४५| ४५| 34| ४५ > № Er Pe? E ԵՓ 
Ë १४२७ १ [oa] ae] ३६ ४७|५& १० र 33] ४५ ९६ ७ | १६३० վա £ | १६२ ३६ ४० २ | १२ ११२१ ЯУ ЕЯ ya 
३६ 90] ४४ sel ча |२६| oof २६| ५२| эс) ४४ १०) ३६ ९४ 2] #6] १२ ३८ | ४ | 30 ८६ २२४८ १५०० 8 1321 & [Е E E£ | Е Ñ 
ve] se [| wo sol sol ४७ ye] ve] «| wel se [४६ ५० go] £0] кој кој М Ë E ЕЕ PP = 
४५९ ४६ є] ४६ ol чо > թ ԵԾ х > 5 
wore 5 dE Б у mr 
१२१७ ० Z| ЕЕ Es 46 
& > |с Խի = 
j Եջ Y E 4 E - 
El. = SIE. Ë वृक्षादिरोपणमुझूर्तः- अश्वि. रो. मू. पुष्य उत्तरा 
5 = m 8 
ЕБ աբ 3. चि.वि.अनु-मू. अभि श. रे. नक्षत्रेषु, ՎՀ. 
हुन | << ee] ee рзд а а fA ES te 3312538 दिनेषु शुभतिथिषु च शुभम्‌ । 
| २० २७ ४७| ९४ ESE = कदलीरोपणम्‌- 175 (ध.श.पूभा.उभा- 
a FF ls SE ४ : ३६ Bs hs ६| १२ २८ ४४ ०० १६ २२४८ ula е а Ë Ë ЕЕ и s, 
ае |е 90] 33] eu] १६|३८| oo] १६| 33] ४५ ох ol od ool з १[१[२ २|२| २ Fe Ë Ë Ë शुभम्‌ । - 
मीन [ve] vel «el ५६ «el «є |«є| ool оо ० x ० ç մի BR ala УЕ Ë a E 
ES լեե իկ लो իլի: | ४ | २० | < | २४ ००|१६.|३२ ol ३६| ५२ छ 
०० 


त्रिविषप्रवेशः- दिवा नृपप्रवेशः, निशि वधूप्रवेशः, दिवा च रात्री च गृहप्रवेशः 
शुभ: । 


कुज-चन्द्रगुरु-गुरु-भौम- 


विपणिमुहूर्तः- अश्वि. रे. पुष्य. ह. उत्तरा ३, अनु. अभि. नक्षत्रेषु १ 12 
।३।५ 1G 1७ 190 199195 193 19‹ तिथिषु। सू. च. बु. वृ. शु. श. 

शुक्लपक्षे, कृष्णे १० यावत्‌ । १।२।३।४।४।६।७।८।६।१० 
193 लग्नेषु, लग्ने चन्द्रशुक्रे, पापैः ८ 12 रहितैः, शुभैः २ 190 199 स्थितैः 


: ज्ञेयाः । अंशसाम्ये 


[o] 
СЕ 


68 [च [लू] च| 


कृत्तिकादित्रिषु लौहपादे जन्म भवति | 


रक 1 बा वे 


श्रातृमातृपितृपुत्रज्ञातिकारका 
तन्वादिभावानां क्रमेणसूर्य-गुरु- 
पूर्वभाद्रादिपज्चसु ताप्रपादे, 


द्रादिप 


आर्द्रादिद्वादशनक्षत्रेषु रजतपादे, ज्येष्ठादिसप्तसु स्वर्णपादे, զ 


1६ 1११ स्थिते स्वर्णपादे, २ ।५ ।६ स्थते रजतपादे, ३।७ 190 


सर्वाधिकांशवानात्मकारकस्तन्न्यूनांशक्रमेणामात्य- I 
स्थिरकारका:- 


स्थिरकारका: भवन्ति | 


० Я 
Է १३/२० 
त | सत्र Մ» 
o/o 


| լ վ մ) А զ 
ն д Y < 1 (4, f 
Ի էն | Е Е 
վ Ш մ ha] 
pa; 


जन्मकाले जन्मलग्नाच्चन्द्रे १ | 


तेषां फलम्‌- स्वर्णपादेत्युत्कृष्ट, रजतपादे शोभनं, ताम्रपादे զոր, लौहपादे च 


स्थते ताम्रपादे, ४ 1८ 193 स्थिते च लौहपादे जन्म ज्ञेयम्‌ |. 


= 

թ 

Fç 

E 

Ë ë 
Е 

E 
E 
БЕ 


स्वर्णादिचरणकजन्मन्ञानम्‌- जन्मका 


शुक्र-शनि-गुरु-बुध-शुक्र-शनयः 


स्थित, As १1४ 1116 ոօ कु | पुसता प LAST] ए | ख खख इ. 
पापे २ ।६ 121 स्वनतः यानदिचातन E | ह | ह [से| ह | व | व рај. 


टि 


* | शकाब्दः १६३६, Faq २०७१, सन्‌ १४२२ साल, - 331913099 ई. त 
| 33 | विष्कभमानं ५२।२७, अशून्यशयनव्रतं, पश्चिमां विना यात्रा श्रवणायां, श्रावणे LUN 
| १४ | पञचकारंभो दिवा घं. ३ मि. ५४ उ., सोमवासखतं, म. ४1३६ उ., तुलायां कुजः ४२1 ४६, पूवा विना यात्रा श्रवणायां तृतीयायां, (२-३ एको.) । 
३१ | १५ | श्रीगणाधिप ४ व्रतं, भ. ११३१ या. , पश्चिमयात्रा धनिष्ठायाम्‌। | 
३२ | १६ | पञ्वमीमानं ५४।१८, मासान्तः, मौना ५ नाग ९ मनसादेवीपूजनमुत्वापनञ्च, मधुआवणीपूजारंभ:। 


an 
4 
A 
Ք 
а 
21 
я 
Я 
а 1 


թայ कभत प कह वि रू कि Fa աու 
PR ավի | EN En 
EX 


[बा शर [= | 


Ս 
Au 
АЗ 

о 


ET 

ग. २७।११ | कु. отко प्रा. ५।३ | ३।०।३४।३२ | ३२४६ | ११६ | | २६| ° | % | कर्के रविः १०।२८ मु. ३० फलं साम्यं, वाम्यायनसंक्रान्तिपुण्यकालो Ч. Є. मि- २६ यावादिने, पुण्याह:, аттат? ч: १०1२८ उपरि, द. ति. १०1२८ उ. ५४।३५ ՎԼ, Я. EMAILS: | 
eq | ४००८ | रा. 9१८ | उभा. ११।५६| दि. १०।०१| अति.२०४७| वि. २२।२२| मीन | अहो, | ३१३१२७ | ३३४५९ | ce խա | २७| २ |-१८| मासादिः,गं. es ч. २२।२२ या. | | 
Տ» լոն | त. աՆ ०8४६ | दि զ» | सु. was [m աին ածվի ह | ३२२८२ Լատ | ४१६ [६/४८ २ а १९ | इनरवा, पञ्चान Ват. म. ११ उ, गं. १२४६ ап, पश्चिमोत्तरात्रा रें तत: पूवा विना व्रा | 
rex. | ४४०३ | रा. १०१४३| अ. ८३१ | दि. «ի : | ४ | 


> 


° ga रविः ४१॥ १७ पुंस्त्रीचचयोग: कुम्मलग्नं छागवाहनं चण्डानाडीपतिश्शनिस्तेन वाततापवृष्टियोग: 

з | सोमवासखतं, भ. १३।२४ उ. ४२४४ या. 1 

& | २२| कामदा 99 act सर्वेषां, पूर्वदक्षिणयात्रा द्वादश्याम्‌। - 
धुवयोगमानं ५८। ९४, दूर्वादलेन पारणं, पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्यां तत उत्तरां विना यात्रा डादश्यामा! ; | - 

प्रदोष १३ व्रतं, दक्षिणां विना यात्रा मृगशिरसि, भ. ४६।१६ उ., मार्गी शनिः ६9३ _ ~ = 


ЕТЕШ 
аааз | 


Peg | ४8९२ [रिः ११४ | आ. १६४६ | दि. १३२ ह. առիր տավ հավ 


| ET 
३।८।१०।२२ | 3435 | «с ६ | २५] प्रदोष १४ व्रतं, भ. १८1६ ՀԼ, दक्षिणयात्रा पुनर्वसौ चतुर्दश्याम्‌। | ի յ | 
Leone | च. २२०४ վր. ७९२ दि. २,२ | aer | ३३२८ | ve fava] | so] ВЕ नदानादि, er बुध: ४९१६ पूरा विना यात्रा प्रतिपदि। ; न 


शनिः as | मिश्रमानं] मे-अं- | got | मि. अं.| क. अं.| सि: अं. | कं. अं. | तु. अं. | 
७1६० | १००६ | 9२२१ | зиз | 


१ रवौ वल्ली ८।३८।१६।४७ विवियविषवाः- आवणकृष्णपञचम्यां मनसादेव्या उत्थापनं զորավ कार्य! 
SE क | _- अयनांशाः २२।४३।४३ सोमवाखतं- सोमवारे ad कायं शवणे वै यथाविधि। शक्तावुपोषणं कार्यमथवा _ 
[२०४६ | २२१७ | २३।४६ | E निशिमोजनम्‌। प्रदक्षिणविधिः- एकं चण्ड्यां रवी सप्त त्रिर्दद्याच्च विनायके चत्वारिं 

- T. 


9 


ու | 30०२ | ३२३७ Իտա խատ [१०१६ [२०४२ | заза | за केशवे दद्यात्‌ शिवस्ार्डप्रदक्षिणमा आसन्नप्रसवा सा esa a. 
| ६०3०२४२ | २।१४।३३।५४ | ३।६।३८।४८ | २।४।४।१४ | ६२५१४०२ | ४६६२ 19१ | ३०७ | १२० | ७३८ | ६५४ १२०६ | १४२६ [१६४३ | १८४८ [२०३४ | २२।०५ | ан Ji सं ` धैष्ठिर। यस्तु वर्षशतं पूर्ण 
तक [२४१८ [३६२२० | anar 91०४ 9०३ [une Tors 0४०१२०४ ere [३8३६ | ३६४४ [зое | २२२१ [२३३० तपस्तप्येत्‌ सुदारुणम्‌। यश्च वै वर्जयेन्मासं समौ ती न च संशयः कस्यापि 

= = = р कृतव्रतस्योद्यापनावश्यकता, नन्दिपुराणे- 

[३३२० [२०७३७०२ | ३।७।०६।०० | Կազան я Pres ETI TT ७३० | ६४६ իթա» | १७३८ [१६1३४ [१८४० [२०२६ [२१४७ | чизе a Ser तवः gu कुर्यादु्यापनं तस्य समाप्ती यदुदीरितम्‌ 
| २५६०६०६ | ३७१६३६ | २1८1४०५ | | ४६५१ | 900 | २४६ мое | ७२७ ६४३ [nee | १४१५ [3६३२ [9८३७ [२०२३ | २१५४ | २३२३ e तीत उद्यापनं विना यत्तु तदद्रतं निष्फलं भवेत्‌। श्रेष्ठव्रतानि- ब्रह्मचर्य तथा शौचं 
EXT | ३।७।३३।१२ | [४६४३ Гоча | ача | ४०५ 9२३ | 8३६ վու | १४७ 9६२८१३३ [२०१६ Галко | २४१६ | अयनांशा> २२।४३।४४ सत्यमामिषवर्जनम्‌। व्रतेष्वेतानि चत्वारि वरीयानीति निश्चय: वृक्षारोपणमन्ञा:- 
ro ВЕТРЕ կաա. CECE азни Гено [она аме | моз эзе [ee | once | ոթ ան [१०२६ [Reine | wes EST वसुधेति च शीतेति पुण्यदेति धरति च नमस्ते सुभग देवि दुमोऽयं वर्षतामिति। 
३२००६३४ | ԱՀՀ | 31919195 | ६।२५१२।१७ [०9४५०५ | ४६।४६ | one] २।४४ ४९७ ու | աթ | 31४६ [१४०३ [६२० | १४२६ [२०७ | २१४२ | २३।११ अहस्थितिः - मार्गिणौ पूर्वोदितौ कुजशुक्रौ, मागी पूर्वोदितो बुधः ३० तः पूर्वास्तः, 
are ETT CNET амэн ३ [33७६४ | ४६४८ [००६ | २७) | wer [orm | eins ու 2० [name [eras [rotos | eae [Rates मार्गी पश्चिमास्तो गुरु. वक्र पूर्वोदितः शनि: эа а 
ee ३८२७/३० | २।१४।४३।४० | Ses ०३४४३ | ४६।४७ | ०।४१ २३७ | wko | ७।०८ | езх | 9३६ | १३९६ 3 | १८१८ | २००४ | २१३५ २३०४ वातावरणम्‌ - पक्षादितः सप्तमी यावद्वायुमेघचारतापखण्डदृष्टयस्ततस्त्रयोदर्शी 
E ३२४५०४ TEO ६२११२२१ ०१३१२२. ४६४६ | ०३७ | заза | мақ | oros | ६२० | १३४ | १२५२ | १६०६ | १८१४ | २०1०० २१३३ | २३।०० यावत्तापवातमेघचारादययस्ततः чаткі यावत्तापवातवृष्टयः! .* . - 
तिला ЕРЕСИ ees Լ E EA या [७०० | ६३ 1305 ачок [००० [зема साख | २२६६ | 5 
३००५१२४ SETE 


= = ~= nn - 


SSS 


АЈ 

т 
т El 
2 E 


|м © ~ 


शा 


५1३० 


EEE 


९३२ 


= 
ա 
x 


= 
122 
222 


էէէ: 


=< 
ay | au | м 
an 


Y 


5193 


: | नक्षत्राणि | योगाः | करणानि «ոա | | दिनमानं | 
== भै (ՀՎ чм | [ द. प. |ՇՎ асч | | षं. मि. | राश | द. प. | 
59 | ४०९० | ष. ४२३६ | रा. ն | से राख | बा. १४।२६ |. ५४।४६| दि. 11२२ ३।२४।२२।४२ | Յո» | 
Pag [२८०२ | सः ४०६ | gm Կավ रा. ७२६ | सु. ५०९ | Հաւ [gro] दि १४६ | ३२६१०३८ | ३२.३४ 
pea | २३४१ २ ՅԵ २१४२| सं. ६।३१ [ека | बा. २३।५१ | मीन | अहे. | ३२७१५०६ | ३२।३१ 
| गु. | १0२१ - २६२३ | दि. азу | शू 0m | ३| सं. ४१ | ३।२८।१२।३३ | ३२२८ | 
еа | | अ. २७५० | दि. мае | गं. ३२२३ | वः эме | मेष | अहो, | ३२६१००० | ԱԿ 
pea. | ११५० | दि. १०१६ | $. २००२ | | घु- २४३६ | | अहो, | ४।१४।०६ | 33195 | 
[५० बु. | ատ | दि. १०४३ | मृ. 33193 | q. १३६ | प्रा. ६।१२ | ४।३।००।२४ | 33198 | 
արան: Faxe] Rum | ४४६०४० | ३२०६ | 
EX त : कक | अहो. | ४।४।४३१८ | ३२1०३ | 
prod. | ३३१४ | सं. ६१४ | म. ६००० | ००४१ | सिंह | अहो. | ४।७।४८।४६ | २१५६ | 
QA me [मे.अं. |9. | मि. sl क. अं. | 
Հ | ६।१४।१४।२२ | २।२६।४१।३२ | २।१२।३२।१४ | २३।३१ | १२७- | ३४० | ४५८ 
ԼՆ ६१५९१०८ | ४।०१।४१।२८ | ३।१२।४४।४६ | २३२८ | १२४ | ३३७ | erez 
[४ बृ. | 819102180 ETE | ३।१३।१२।१० | २।१०।१३।२८ | ६२१४३१६ | गगरण 5 [४६१२३२० १६ | ३।२६ | ५।४७ | ८ 
दकवा ոս शिकशइहारश LLEGO ES EEES | दार RI [Hoe | अरु | शह 
Pot իթա | ४१०११०७ | ३१३१३२४ | ३1१३।४२।४८ | ६।२१४०।४६ | ०।०।१८।२६ | ४६।११ | २३।०८ | १०४ | 3190 | 2३१ | 
Pea. | ६१६२६२९ | ४।१२।३७ ४ | ३1१४।०६।३७ | ३।१४।६।२६ | ६।२॥४४।०४ | ०।०।१४।१४ | ४६।०६ | २३।०४ | १०१ | 3198 | ५।३२ | 
Ген [६२००३०० | րզա: | ३।१४।१६।१० | ३।१६।१६।४४ | ६।२१४७।१२ [००१२०४ | ४६०७ २३/०१ [оно | азо | ४२८ | 
Ci CEs CE ATEOS ELO | eRe) CECT ECE ETS аа EEN EE 
avg. EX ELTON ३४ ४६१६ | ३।१८।४६।४० | ६।२२।०३।२८ | ००४४२ [४६०३ | २२।१४ | ०१० | gio’ | аз 
իզո» | ո EE | 319919415 | 613316193 | ११२६।६६।२१ ४६।०१ | ՀՈ | ०४२ | २११ | 193 छा 
Tura शरश७% | usura [२२२७११ | ६।२२१२।४६| 99126126199] ४६।०० २२।४३ | ०३६ | २४२ | uo | छा 
एब ६२४३४ | 3/२४।१८।४४ | ԿԱՅԱՑ [21२३।४०।४६ EXITO | ०१२६।५३।०५ ४४।६ | २२।३६ [orgy | २४६ | ९०६ | छा 


०७ 


АЈ 
т 


2) 
an 


а) 
А) 


<] s|n| л 
| “<| 0 
ac] mf 


E 
x 


A 


Հ 
ա 


E 


Շ 


Е 


| कं. अं. | 

| १०।२६ | १२।४६ 
| १०२६ | 93143. 
ԹՀ | RX 
աար १२1३१ 
| १००६ | 3433 | 
9010, 

| 3564 | १२२० | 
Гече [mm | 
६४५ | १२।१२- | 
renee res] 
६४८ १२1०७५ 
Газу | 93159 
६1४१ ११५८ 
६३७ ११९४ 


an 


an 


п 


an 
a 
© 


मक 


е 


A 
m 


АЈ Е 
хт 


a A 

min 
Al» 
° 


18 


Հ 


म. अं. _ 0 y | 
१५०३ १७०८ | зеке | २०२४ २५९४ तस्मादिदं व्रतं सर्वैरवश्यमेव कार्यमिति। भाद्रामायां कुशोत्पाटनमन्त्रः- कुशाग्र 
Mico |%10% | scıy3 | २०२२ | २१५१ वसते रुद्र: कुशमध्ये तु केशवः। कुशमूले वसेद्‌ कुशान्मे देहि मेदिनि।। 
१०१६ eros [tvs Roe [ons] : 
[98188 [96 18€ | 9513% | २००६ | 391% | 
[१०४० [sera իս [२०२ [२१३१ १४ रवी वल्ली ८।३९।०।२६ 
9३७ [5६/४२ [5२२८ эе | २२ अयनांशाः २२।४३।४६ 
[१४३३ [१६।३८ [१०२४ | १६९४ [२१२४ | 
WIRE |१६।३४ | १८२० | १६११ | २१२० 
१४॥२६ |96139 | १८१७ | १६।४८ | २११७ 
१४।२२ |१६।२७ | १८१३ | १६४४ | 39193 | 
१४।१८ | १६।२३ | १८०६ | १६४० | २१।०६ 
१४।१४ [१६२० | १८०६ | १६३७ | २१०६ 
94199 [96196 [१८०२ | १६३३ | २१०२ | 


०| द. 


АЈ 


t 


भाद्री 


Rad, गं 


२२ | प्रदोष १३ व्रतं, 


०५] 


. 88 


कुष्माण्डेन 


i, द. 


144) 


शकाब्दः १६३६, ЧА २०७१, 


* | मार्गी पूर्वोदितो गुरुः, मार्गी पूर्वादितः शुक्रः, अशुद्धः, за: शुद्ध: पुन: ७ ats pá 


पश्चिमयात्रा पूर्वभाद्रे । + वातखण्डवृष्टियोगः, मोहरात्रिर्निशीथे शक्तिपूजनं Маната, जयन्तीब्रतमु, अशुद्धारंम: ३८२४ उ. | 
विशालाक्षीपूजनं, श्रीविनायक ४ व्रत; बहुलापूजा, म. १।५५ उ- २६1२ या. पष्ट गुरु: शुद्धारंभश्‍च ४०1५० उ. । 


эк | पथूचकान्तो दिवा घं. ५ मि. १५ उ., अष्टषष्टिसवात्त्रयदिवसः, राष्ट्रियध्वजोत्तोलनपूर्वकराष्ट्रगान, द. ति. १८1२५ उ., गं- १०२३ उ. ३२1२३ Վ., उत्तरयात्रा पंचम्याम्‌। 
१६ | मासान्तः, हषर ६ व्रतं, द. ति. १५।४८ या., भ. १५।४८ उ. ४४1३० ՎԼ, (६-७ एको.)। aa er, | 
मघायां सिहि रविः ३८।२४ मु. ३० फलं साम्यं विष्णुपदीसंक्रंतिपुण्यकालो Վ. १२ मि.० उपरिदिने, पुष्याहः, पुस्त्रीचचयोगो मीनलम्नं मण्डूकवाहनं चण्डानाड्डीपतिश्शनिस्तेन ॐ 


ति. ११४२ उ., भ. ४२१७ उ., पूर्वदक्षिणयात्रा नवम्याम्‌। 

ति. १२। ९३ Վ. भ. १२। ५३ या., उत्तरां विना यात्रैकादश्याँ मृगशिरसि। 

э | जया 99 ad सर्वेषां, पश्चिमयात्रा पुनर्वसौ, (१२ एको.) 1 | 

पारणं, दक्षिणयात्रा त्रयोदश्यां मिथुनस्थे चन्द्रे तत उत्तरयात्रा पुनर्वसौ तत: पश्चिमां विना यात्रा पुष्ये। 

१४ व्रतं, बाबागणिनाथजयन््युत्सवः, SET १४, श्रीभैरवपूजनं, दापरयुगादिः, भ. २३८ उ. ९९३८ या., कन्यायां राडुर्मनिकेतुश्व ३३।४४, पूर्वा विना यात्रा पुष्ये, (१३ एको.) । 
३०उ | 

о स्नानदानादि:, कुश _ | 


सन्‌ १४२२ साल, दि. ԱԽՆ त: दि. २५।८।१४ ई. या. परि 


30 Վ. | 


७ रवौ वल्ली ८।३६।०।२२ 


वल्ली विविषविषयाः- भाट्रकृष्णाष्टम्यां श्ीकृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌। तत्र निशीथव्यापिन्यां 
अबनांशा: २२।४३।४८ 


जयन्तीव्रतमुदयच्यापिन्यां कृष्णाष्टमीव्रतम्‌। व्रतमिदं - त्रिजन्मपापनाशनम्‌। 


Гат 
.ՎԵ`Վ | 


բ 
< 
s 


: 
E 


A 
Ց 


द. प | द. पाण Es 
| मे माइ | TU | M २४४४ | कि शरद कि | अहो ICO via | we Peet | १० | २६ 
1 | qa | Pe TANCE € [ տո | 7३८ O O A bil ար तृतीयायां हस्ते । 
աո स्प भन RE sus मा | ३१४४ | 9३६ աթ | १२ EI (तीज) a, трафеі: वराहावतारः, पशिवमोदितों 3: ६1१, कन्यायां बुध; ८४११, 9 अन्यास्थै वने ततो दक्षिणयात्रा। 
peg fore Tee a Rae [q sas ран ао | ४० feo] o | % | є «Խոր (az) татат, श्रीगणेश ४ ad, म, १६।२६ उ. ४७1२८ या , ИИ | 
७ ३१ t 
पिक [ne E 8. २२३९ | हि. Յո | Pa १६७ [р var [कि «ոլ ४४३५१ | २३० [имя ի» 9 सितम्बर ६ ग, ४५५६ उ, Me | 
Too зем अतु २१४८ दि २३० | 1 ४०८ TR — EEE BETT TT pee | 4 , ग, ४४॥५६ उ., पश्चिः तरयातराष्टम्याम। ae 
टिम | ४३०७ | arom ETT RT वृश्चिक | տ | | ३१२६ | ոտ |६।१७ | ११ | राषाष्टमी, दुर्वाप्टमी , महालई पमः, զ. 92133 या., "ТАТІ 
[ey | रा. ७२६ | म्ये. २०१६ | я. тэу Га зеза कि १४० | ४।१६।३०/२१ | ३१२२ | ४४४ |६।१६ | १२ | ve | + | याम्यामगल्तयोदयः, द.ति. ३६१४ उ., गं. १४१६ उ. २६1१६ या.। 
Pa sores | बि. १२४० | मी. ०२४३ | Ն սավ | m | or | ३११८ | [६१६ эа | ve | % | आयुष्यमानयोगमानं ५३।१६, द. ति. ३४।३३ या., वृश्चिके कुन: ३६1३१, पूर्वोतरवात्रैकाटश्याम्‌। 
gat. 10२८ | दि. १५३२ | सी. ४८४५ | व. १५५ | чзаза | से. ս« Լար | ३११४ | ५ ६४४ [5४ 1 30 | x कर्मोधर्मा ११ व्रतं нач, हरे: पार्श्वपरिवर्तरन, भ 9५५ उ. २६1१६ ՊԼ, पूर्वोतरयात्रा पूर्वाषाढे। 
उषाः 1003 | दि. १०।०३ | Aaa] ir leido इर] बामन १२, वामनावतार, कुण्डेन पारणं, इणां प्रदोष १३ व्रत, पूर्वा विना यात्रा श्रवणायामी = е 
श्र. दा | दि. «Կ | ГА. १७१६ խավ र. ७३३ | ४२०२२३६ | ३१०८ уме 1६% а र ७ | प्रदोष १४ व्रत, «ո, чечет दिवा 9. ८ मि. २४ उ., पश्चिमां विना यात्रा श्रवणायां ततः पर्वयात्रा 321273, рени 
<от | ма | बुभ | अहो | ४२१२०५६ | ३१०४ | ४४७ [६१% | % | 7 - ११११ उ. ३८193 या. | 
[ परमा. ४४।२५| र. ३३४ | । कु. ४०२३ रा. ६५७ | ४।२२।१६।१६ | атоо | 11: [२४५1६ | पितुपक्षीयपार्वणतर्पणारम्भः 


६ रवी वल्ली ८।३६।० 
अयनांशा: 221431 


० 


१७ 


п чи мя कअत अ. व. СЕСЕ СЕТ 
२४४ | vor | ome | ६३३ | ११४० | 92199 | 96192 | १७४८ | १६२६ | 
[२२३२ [०२८ [२४१ Լո ७१५८ | ६३० 972७ [2002 | १६०६ [१७५५ | १९२६ | 
[२३२८ | 2२४ | २३७ | ॥५५ | ७११ | ६२६ | 98 [१४०० [9६1०८ | १७४१ | १६२२ [२०५१ संपरिवर्तस्व सुखं «րն मावव 
Гед. | ६।२६।१४।०४ | २२।२४ | ०।२० | २।३३ | ४।५१ | ७।०७ | ema | ११३६ | १३।५६ | १७४७ | १६।१६ | a >> योगिगम्य निरं कटिदानं 
ո ոստ | азии os աաա ६1२२।३६।०५] ११२६।३७।०४ ४४।४८ | २२।२१ | ०।१७ | २१३० | ине | ७०४ | ६१६ | ११३६ | տ [१४१८ 0४४ | १६१४ [зоми и = jale 
rez, [६३७२६२८ | amoo | 319६149119 | ॥/॥२३१ | ६।२२।३६।४७|११।२६।३३।५६| ४४४७ | २२1१७ | 5:33 | २२६ | имо | ७।०० | ६१४ ११३२ | १३1४६ | १०४४ १७४० | १६।११ | २०1४० | a ASS BER AA PO 
ա rumanos | gramos 1१०७६४० | wage | 61२२।४४।११ | ११२६।३०।४४ ४४४४ | २२।१३ | ००६ | २।२२ | ४४० | ६४६ | ६१ | ११२६ | १३1४५ | ११४० १७३६ [१६०७ [२०३६ | १३ रवी वल्ली ८।३६।०।४३ BETTER. A HO А ET, 
Ея [0२०४६४३ | ४६६०४ | ॥१७२३३६ | ४/३२६५३ | ६1२२1४८1२५ ११२६।२७।३५ ४५।५३ | २२१० | ०।०६ | २1१६ | 7३७ | ६१३ | ६०८ | 9११५ | १५1४७ |99133 | १६०४ | २०1३३ अयनांशा: २२।४३।५१ ди: मुनीनां मुनिसत्तम। उदयन्ते लंकादारे 3454 प्रतिगृहाताम्‌॥। शंख {9 
eq | ६।२६।२४।२० | ५।६।३७।०४ | ३।१७।३४।२० | ४।४।४३।३४ | ६।२२।४२।३६] ११।२६।२४।२३| ४५।४१ | २२।०६ | ооз | 319% | ४३३ | ६1४६ Г ६०४ | ११२१ | 9३1३८ | १४४३ |१७।२६ | १६०० | २०।२६ | ՀՏ». फलं तोयं रतनानि विविवानि च। उदयन्ते लंकाद्वारे 3454 परतिगृद्यताम्‌।। काशपुष्पप्रतीकाश 
5 occas изнето իտա Doyo [६।२२।१६।१३[११२८२११२|४६३६ [२२०२ [чаи] २११ | изе | ստ | 0० | omo [3३1३५ १४३६ [more १०९६ २०२६ _ : वहिमाङतसंभव। उदयन्ते तंकाद्वारे अघो ऽयं प्रतिगृद्यताम्‌।। प्रार्थनामन्त्र:- आतापी भक्षितो 
| 59 श. | ७।००।४२।३४ [//7२/३९।०३ ३१११०४२ | ४७।१०१४ | ६।२३।०१।०७ | ११।२६।१८।०१| ४६३७ | २१५६ | २३।५४| ३०८ | ४।२६ | ६1४२ | ८४७ | 9992 | १३।३१ [११३६ [90022 | १८।५३ | 20122 | येन वातापी च महावल:। समुद्र: शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु и 
Ga Խո խոտ 113414. | #५।२४।३४ | ६२३४२ | Յա ४४३५ [२१४४ | २३५१ | ३०४ | ४२२ | ६३८ | ८५३ | 99190 [91२७ | १21३२ |१०।१८ [१८४६ | २०।१६ | ग्रहस्थितिः - मार्गिण: ह : मार्गी : ३ तः पश्चिमोदितः 
327. [७५४६४२१७०० | ॥१८२६०४ [0६136194 | ६।२३।६।३६ | ११२६।११।४०] ४४३४ | २१५१ իո» | иэ | ६३४ | १४६ | знов |ա | wire | १०।१४ | १०४४ |२०।१४ | : मार्गणः पूर्वोदिता: कुजगुरुशुक्रशनयः, मार्गी पूर्वास्तो बुधः ३ तः 4 
324 Гече Խառ | ३॥१६॥३४२८ | ॥3०1४२३८ | 99 २६८३६ [४9३२ [२१४८ [ २३।४४| १४७ | ४१५ | ६।३१ | 0४६ | 99102 | 3३1२० | 9४1२४ [99199 | १८1४२ | 20199 | वातावरणम्‌ - पतञायन्तमागयोः मेवच्छायावातवृष्टयस्तन्मध्यभागे मेघचारतापखण्डवृष्टय: । 
Վ [0319132 [419८।१२।०४ | ३।१८।४०।४१ | ४।१२।६।२२ | ६।२३।१६।१४ | ११ २६४१५ [001३० [asso | затво ॥५३ | ४११ | 0२७ | ८४२ | зоне | १३.१६ | १४।२१ 13969 १८३८ | २०।०७ | 


। 
| 
р 
| 
| 
| 


| 


[ योगा: | 
(Վ | ष मिः |द. प. [दः पः խարխեի | 
Lars 


. ५९1३६ उ., पश्चिमयात्रा रेवत्याम्‌। 


a НЯ, दे ans ई. तः दि. पाना या., उत्तरेकालः। 
पराति =ч СА रा. प За शुक्लपक्षः मार्गी गुरुः, मार्गी : शुक्रः, अशुद्धः, शरदृतुः, सौम्यगोलः, T 1977 
Б ЕЕ व. १६२६ | कन्या | poe ee TE शारदीयनवरात्रारंभः, कलशस्थापनं प अ र्गाऽऽगमनफलं महामारीप्रद, gated: शुक्र: ३३ २२, पूर्वयात्रा, (२ एको.) © 
| दि. १३० | वि. ३०१८ | रा. ९२१ | хаз E ավո २४३ | ачки | sera | Հ խոս | 5° | २६] रेमनपूजा दक्षिणयात्रा तृतीयायां, नवरात्रमध्ये प्रतिदिन कुमारीपूजन (भोजन) तदमावेऽ्टम्यामवश्यमेवकर्चवय् | पश्चिमदक्षिणयात्रा स्वात्यां 
| ३ श. | १६३५ | दि. १४२ | स्वा. ४०२१ रा. १०१० | Ч. ४०४४ | गः ३७३१ | तुला | अहो. | ५।७५४०६ | reve | घार] 21४८ [६19 | 29) हस्ते रविः ६०९१ ere: कर्कलग्न छगवाहनं चण्डानाडीपतिश्शनिस्तेन तापवातखण्डवृष्टियोगः, श्रीगणेश ४ व्रत, Я. ४८1११ उ., वक्री बुध: ४५९1०४, Թո स्वात्यां, (३ एको.) 
| ४२. | १६१० | दि १४३ | वि. ४१०६ | र. १०।३१ | वि. २७,३२ | वि. १६१० | तु-२५।५७| दि. ԽՀՎ ५१०९२९६ | २६४६ | ६०३ [aw] ६ | % | २८| भ. १६१० या., उत्तरयात्रानुराधायाम्‌। © चन्द्रदर्शन मु. ३० ԳՈՂ फलं साम्यम्‌ । 
ч | sess | दि. лох | अनु. ४०४७ रा. १०२३ | प्री. ३७१० | बा. ५७३२ | वृश्चिक | अहे. | ४।११५२।०३ | २६४२ | ६०४ խավ ७ | १३ «Վ чм, (८-६ एको.) । - 
[६ म. १४४६ | दि. ավ ज्ये ११७ | र. ६४७ | आ. २०४७ | ते. ատվ ३6 Հավ: reise ६०४ Гак < | % | ३० गजपूजावित्वाभिमचणजूच, गं. ३३ १७ उ. 40199 या., पश्चिमास्तो बुधः ३६1८, पश्चिमयात्रा ज्येष्ठ याँ सप्तम्याँ ततः परवता । | 
| ७ बु. | १०५८ | दि. թով मू. ३७०२ | रा. ०५४ | Ч. २१६८ | व. sore बनु | अहो. | श३श४०% | २६३४ ६० [४४४ ६ | ३ | १ | अक्टूबर १० पूर्वयात्रा सप्तम्या पत्रिकाप्रवेशः, सरस्वत्यावाहनं पूजनञ्च, महारात्रिर्निशापूजा (रात्रिजागरण), द.ति- १०।१८उ., भ. १०५८ उ. ३८1४० या. | 
पिक [sss हि ча [така र ७४० | शे. २९२१ [बः խրատի १5२ | ४१४४६२३ | २६२ ի ա խաթր | э | met чий, वीह, аря, द. ति. ६।२३या., कत्या काया बुः зле! 
| ६ शु. | ०१।१० ГЕ. ६३५ | उषा. ३०।१६| सं. ६।१३ | अति. ६१२ | को. ११०. | मकर | | २६२६ | ६।०७ աԱ ११ | १७ | ३ | दशमीमानं ५४।१४, निशूलिनीपूजा अपराजितापूजा, देवीविसर्जनं, यन्तीबारण, यात्रा र, नवरात्रत्रतपारणं, दबसावर्णिमन्वादि:, गजवाहनदेव्या गमनफलं а, पश्चिमांविनायात्राश्रवणायाम्‌। 
[ऊ | vera | र. १९३ | अः २७११ | दि. ४२४ | सु. ०४१ | वः зале |e виз AT ४७६७७ | заза | ses [use] = | s= | | алны апос, पुश зэкі सर्ता, पञ्चम दिवा q. ४ मि. २४ उ., भ. २२1२६ उ. ४६1२३ या र्विना यात्रा ЧТ । | 
= sex ६०२१४२ |а x vemo, गुडेन पाण, ger १) Borer 
աա ое ам эе ае इ | ий DL em ясі पूव 
[ २६३० | ६५७ (४४० % | 39 ७ | प्रदोष १४ zá, कौमुदी (कोजागरा) महोत्सवः प्रदोषे घं. ७ मि. २६ यावदत्र लक्मीपूजनं, दीक्षाअहर्ण, я. ३४४१ उ. ६६/६ या. पश्चिमयात्रा ԽԹ. 
¡OPA [२२1८] — 

ति. दि: कलग्नसारिणीचक्रम्‌ ` 


SEHR १५ स्नानदानादिः, आदिकविवाल्मीकिजयन्ती, गं 


ma ae 3 т wes ४ रवौ वल्ली ८३६1१०४ 

աա» | m |] w ԼՅ СЕБЕ [sa СЕ ВЕЗЕТ ВЕСЕ ЕЕ ЕЕ ВЕС fed Pasa aa a. ` ZZ 
я [999२४३७ [лома [3३२२।६६।२६ ४८२७६ խորոտ թագու | ավ Հաա ०३६ | २९४ | ४१० | ०२४ | ६४२ [११९६ | tros [१0१० | १७२१ | १५1६० प 
डस | vero Tarasıc [९१६४८ [६२८२१४६ [११२०४४२२४५४७ [२०२३ २२१६ ०३२ | २४० | ४०६ | ०२ | ६३८ | эне [зоо [१००६ | १७9७ [१०४६ १२ रवौ वल्ली ८1३६1११ अमृतोद्भव sige शंकरस्य सदा प्रिया क्षमस्व शिवपूजार्थ तव पत्रं चिनोम्यहय 
cn स МЕНЕЕ चरक छि ЕЕ 20085] oe | avo սւ | oe | еле oi [зано fon on en अयनांशा ՀԱՅԱ | «ապագան евр aos eo oe 
Fea. արատ աաա [ara | amas Աաաա [prono нина (२०७४ ааа | озн | ETE ие [ән TE CTI १३४३ зле | Թ» [ее भद्राय भदरूपाय ते „ян «ով देहि मे 
| ११ इ. [७२०११२६ | ४२८ ६५६ ԱՎԱՅ | ९५३०११५ ६२४३६ ४३ [9919908186] ४४४४१ | २०१३| २२।०६| ०२२ | २४० | ४४६ | ७११ | ६२८ [зох Իա» [эзе | १७।०७ | १८1३६ | 
भिर 9२०२२ [२९२७९ सिर ४ 2३४३०४४ Աաաա [оаа ४०३६ [२००६ २२० o | २३ | има | ००७ | Կա आन [१३४८ [0३२ | १००३ [तरर 
5] eno [५/६/४१५४ [3२५६४० [५१६/४७२ [९२४.५८४३ [१२०३६१४ ४४३४ [२००२ ange] 017 | २२६ | vive ७०० | ६१७ | ուն [+३३९ [१11२५ १५६ [3८२४ | 
३ [७२२९६२ | ५२६.०३९२ | ३२४३९३३ | ro ur [931991194 ४४३३ paraa | ००७ | чах | ५४१ e | ६१२ | ११३० | ३३३४ [११२१ १५५२ EJ 


mer 


तिथयः | 
a 


ս 


q. उ. ԱՎ Թթ: | | शकाब्द: १६३६, Faq 


— श्यादि | पे. मि पं. भि : Վ मार्गी पूर्वेदितो गुरु, मार्गी पूर्वास्तः शुक्रः, արու MEET are 
Pag. Յո Roa अ Լ दि. чає | ह. зано | मेष | Լ «ՀԱՊԱ | २०१८ | ६१२ | ४४८ ३८ | २४ | o° | भ. ४७।२६उ। | 
ր» աո | १४२ भः ४४० | दि. सग ի-ա» | राग O दि «| ४२३४२५८ | २०५४ [виа [emo [se [२४ [¬ | चित्रायां रविः 29190 पुंस्‍्त्रीसूचंयोगो मकरलग्न रासभवाइन॑ चण्डानाडीपतिशशनिस्तैन वाततापखण्डवृष्टियोगः, AÑ ४ zi, करक ४, म. 95193 या., (३-४ एको.) । 
ԱՆ | | दि. 3४२ | के ४४६ | दि. чос | सिः ०१४३ | बा. १४५५ | कृ | अहे. | wawsas | Հա | ६% | ५४६ [s | २६ | э | व्यतिपातयोगमानं ५६।४८, पश्चिमास्तः शनिः २।१, पूर्वदक्षिणयात्रा ЧТ! | : 
rea ४9 | Ն այն ६०६ | № २४१ [а sus | तै. १४७१ [वि азау रा ena | азизе | २२४६ क% [we २ [9 [эа | दक्षिणया रोहिण्या तंत: पूर्व विना यात्रा! क्क मूले धनुषि कुज: ३६1 १६, कार्तिकनताकाशदीपदानतुलसीद्तारः ` 
гея. | ६०६ | ६. १२।४४| q ८४३ | दि. env | «զատ | वः १६।०९ | ետ | अहे. | ५।२६।४१३३ | առ| ६।३६ Гас १४ | भ. १६।६ उ. ४७।२३ या., (७ एको.) । | 
७ बु. [१०३६ | दि. १४२ | आ. १२३१ | दि. १११६ | शि ५०४ | ब. 3८३६ | मिथुन | अहो, | ५।२७।४१११ | зас ६१६ Газе | EE <. ति. १८३६ Յ., पश्चिमदक्षिणयात्रा सप्त्यं पुनर्वसौ । | 
| को. २२१४ | मि. ११३ | प्रा. ६।४६ | ४२८४०४६ | ՀԱՅՑ ६१७ |५४३| ա| ३० 3६ |а. ति. २२1१४ या., पूर्वोदितो बुध: ४०1५, (< एको.) । | " 
| अहो. | Ւ» | ३७ | черт भ. ५६१७ उ.। $ सिमरियाधाम्नि գազարն, कार्तिकस्नानारंभः, गं- १८३२ उ- IRA, Ч. ३५४६ वा., तुलयां शुक्र: २०६ Y լ 
वै. ३१४६ | क.२६।३२ | Я ६1०८ | ६।०।४०।०४ 3 
ус [as स. em | म. ३६।०४ | ч чес | कः२६।३२ | सं ६०६ | ° 1४१ | २६ १ १८ 


तुलायां रविः ३1५६ मु. १५ फलं ЧЕМ, धान्युविषुवसंक्रान्तिपुण्यकालो Վ. ७ मि. ९३ उ. 4- २ मि. १७ ЧАЙ, पुष्याइ:, याम्यगोलारंघ: ३1८६ उपरि, ॐ 
मासादिः, रंभा ११ व्रतं सर्वेषां, द. ति. 3919 उ.। 
२० | गोवत्स १२ 


: त ५६२९ [4 ०४२८ | № | sm | ६१३६४ | २०२२ | ६२० 
ee рос रा. эмо | पूछ տոտ | र. ss | я ६०,०० [| के ७३७ [सि ավ ५२ [३२३६३४ [зы | are [x 
ոլո TA उफ չի रा. sas Га оос [mm | 


ojo 
BEE] 
> 

° 


, विल्वदलेन तुलसीदलेन वा पारणं, द. ति. ४२1६ ՎԼ, मार्गी FA: ६।३४। (J अकृतपितृप्पारवणेरग्रावशवमेव पार्वणं а, दीवा्रहणं, कालीपूजा, निशीये कालीताराभुवनेश्वरी प्रादुर्भावः । 
कल्या | տ. | ६३६२७ | २७% | ६२ ४३ रू ४ аз | प्रदोष rra (धनतेरस) बरशवैकते- नारायणांशो भगवान्‌ स्वयं घन्वन्तरिर्महान्‌। पुरा समुद्रम समुत्तसयो чана: я. ४३1२६ ऊ पूर्वदक्षिणयातरा हस्ते | 
а [४६६० | रा sos | ह. ९२९४२ | रा. wao ऐ. оноо | वि. ३९०८ | कन्या अले. իտա» २०% | ६।२२ խով ३० | ४ | за | प्रदोष १४ बतं, हनुमज्जन्मेत्सव,, т i 


, 
[हि ո» | աաա | २०६ ६२३ [wae] + [-६ २२ | विष्कंभयोगमान veia, Я ३० स्नानदानादि:, 
53. խտու [arar | ३२४२६२६ | ५१९।१६।४० | ६1२६७१२९ [११२७२ इश ४४३१ ६२०००२ | ॥३७ Իա [eee [१२६ | १३३१ խաթ [१६४८ իա» | 
Pag [७२४२३२७ | ९२४२७९० | ३।२४।३६।१६ | ५।२०।३१।२४ | ६।२६।१७।६२। ११२७।२६। ४ ४४२६ | १६५१ | 291800] ००।००| २१८ | ४३४ | ६४६ | ६०६ ११२३ [१३२८ [9092 | १६।४५ | १८।१४ | 
Гат [७२९४७३३ [४२२८५४८ | ३२४४६०३ | ५।२३।०।४२ | ६1२६1३०1३८ | ११।२७।२०।२४| ४४२५ | १६४४ | २१४०। २३५३ | २।११ | ४२७ | ६४२ | «ծ |१११६ | १३।२१ | १९०७ | १६३८ | १००७ | 
cram 
s: | 


я [seras изза Гиза CEE [६२७४२ (9२७०६ ४४३ [8७ [ana] ago] sive] wow | ene [sas [пена зане խոս [эк ECTS 
ТЕТЕ टर ee կարած ७२७२६२ mao] ४४७ [१8०६ [२५०५ Կուլ mas ала Է eros | ea on |за [mar խա աա 
а CECT Галла 0०००१ CEES знании ४७३ ERE (зоо зао [१०३३ [१२३८ իո [32५५ [зп | 


४ रवौ वल्ली ८।३६।१।१८ 
अयनांशाः २२।४३।५६ 


विविषविषयाः- कार्तिके सकलं मासं प्रातःस्नायी जितेन्द्रियः। जपन्‌ हविष्यभुक्‌ शान्तः 
सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ प्रातः स्नानमन्त्रः- कार्तिके5हं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। 
प्रीत्यर्थ तव За दामोदर मया सह॥। धात्रीमाहात्म्यम्‌- धात्रीच्छायां समाश्रित्य भुंक्ते 
योऽन्नं हि मानवः। ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु वार्षिकं किल्विषं हरेत्‌।। 
धात्रीफलविलिप्तांगो धात्रीफलविभूषितः। धात्रीफलकृताहारो नरो नारायणो «Հր 
उल्कात्रमणमन्त्रः- शस्त्राशस्त्रहतानां च भूतानां भूतदर्शयोः। उज्ज्चलज्योतिषा देहं 
निर्देहे व्योमवहिनना। अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। उज्ज्चलज्योतिषा 
दग्ास्ते यान्तु परमां गतिम्‌। यमलोक परित्यज्य आगता ये महालये। उज्ज्वलंज्योतिषा 
ач प्रपश्यन्तो ब्रजन्तु Чи तुलासंक्रमणे आकाशदीपदानफलम्‌- तुलायां तिलतैलेन 
सायंकाले समागते। आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं हरिं प्रति।। महतीं श्रियमवाप्नोतिः 
रूपसौभाग्यसम्पदः। दीफ्दानमन्त्रः - दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह। प्रदीपं ते 
प्रयच्छामि नमो ऽनन्ताय वेघसे।। | 
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p eni र्याल И Ач š а 
विभिन्न ग्रन्थों, पञ्चाङ्गो एवं मानचित्रों के देखने से स्पष्ट होता है कि देशान्तर (रेखांश) के मान में ५ से १० कला का अंतर प्राप्त होता Ë । यह अन्तर व्यवहार-योग्य है । तदनुसार मिथिला का -अथवा अतीद्वियज्ञान नहीं होता Ë | उदाहरंणस्वरूप १००-२०० वर्षो से मनुष्य द्वारा ग्रहकोटि में स्वीकृत प्लुटो ग्रह का अभी-अभी लगभग वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने ग्रहत्व समाप्त केरे दिया है, किन्तु हमारे यहाँ Е 
| उक्त देशान्तर जगज्जननी-जानकी की जन्मभूमि अर्थात्‌ सीतामढी का है तथा इसका मान ८४।३० रेखांश पूरब է | զեմ विदानो ने काफी मनन-चिन्तन Š पश्चात्‌ यह मान/स्यान निर्धारित किया होगा। -बहुत से ऐसे पञ्चाङ्ग Ë जिनमें इनके समावेश ( ' i 


अक्षांश- देशान्तर की भाति अक्षांश में भी v-3o कला का अन्तर ग्रन्यभेद अथवा पञ्चाङ्गभेद से पाया जाता है किन्तु बहुसम्मत 
अक्षांश (मिथिला) सीतामढी का है । š Poe ae Ë 
Чачи देशान्तर एवं अक्षांश की भाति पूर्वतः मिथिला की षडङ्गुल पलभा भी सीतामढी का सिद्ध होता Ë । इसी के आधार पर राशियों के मिथिलोदयमान अधोलिखित मान्य है - 
| शैलाब्विरामा वसुरामरामाः क्रमोक्रमान्मेषतुखादिमानम्‌ 11 (जीवेश्वर- १३०० ई०- कृत रत्नशतक, श्लो. १४) Е LAR 
कोई भी पज्वाडूग किसी खास रेखांश, ss का रेखांश ८८1३० पूरब, अक्षांश २६।३५ उत्तर तथा पलभा ६.अंगुल है E 
1 मिथिला के सभी पञ्चाङ्ग इसी रंखांश एवं अक्षांश के आधार पर प्राचीनकाल से बनते आ रहे हैं। ' ` E с чы У 
क समय आजकल प्रायः देशस्तर पर एक होता है । इससे सरकारी कार्यों (रेल-डाक परिचालनादि) а |. २११६ < 


दृष्टि से स्थानीय संमयानुसार पञ्चाङ्ग में तिथ्यादि का उल्लेख उचित Ë । अन्य स्थानों में शास्त्रविहित रीति से अपेक्षित |... ; ऽ ; | ` - ` निवेदक 
= सौ. दि.-१६।१ १६३६ - = | Վ. श्रीरामचन्द्र झा 


संस्कार कर उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है । 
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